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HARYANA GOVT .GAZ ., JUNE 30, 1987 (ASAR . 9, 1909 SARA ) 


[ PARTI 


- 


सं ० प्रो ० वि ०/पानीपत 58-87/ 2299 1.-- कि हरियाणा के राज्यपान को राय है कि मै . नटराज इन्टरप्राईजिज कौल 
हैण्डलिंग प्लांट, पानीपत , ( 2) जनरल मैनेजर , नेशनल फर्टोलाईजर जि ., पानीपत के श्रमिक श्री रामसरिखन, पुत्र श्री सकल देव , 
मार्फत उर्वरक ठेकेदार कामगार युनियन रजि ० भगत सिंह स्मारक , पानीपत तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राममात्र विवाद को पायनियर ई निर्दिष्ट करता वा छोर पाता है ; 


प 


इस लिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947. को धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अयोन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे 
संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्गप एवं पंचाट तोन माल में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री रामसरिखन की सेवाओं का समापन . न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


दिनांक 18 जून , 1987 


सं० प्रो ० वि ०/हिसार/ 58-87/ 23442.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि ( 1 ) परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा, चण्डीगढ़, ( 2) महाप्रबन्धक , हरियाणा राज्य, परिवहन , सिरसा , के अमिक श्री विरेन्द्र सिंह, टिकट बैरीफ़ाईर, पुत्र 
श्री हुकम सिंह , गांव तया डा ० डिंगसरा, तहसोल फ़तेहाबाद, जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
लिप्रित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


बाट 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम -78/ 
32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय 
रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास 
में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्ध कों तथा श्रमिक के बोच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित है : 


- 


या या विरेन्द्र सिंह , टिकट वैरिसाईर, को सेवा समाप्ति / छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह 

किस राहत का हकदार है ? 
सं ० प्रो . वि ० / सामान 63-86/ 23 450.-- चुंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) उपायुक्त , सोनीपत , 
( 2) प्रशासक , नारा , मोनीपत, के श्रमिक श्री सूरजमान , पुत्र श्री सीता राम , मार्फत रामस्वरूप लाकड़ा इन्टक , 
सोनीरस , तथा उप प्रबन्ध को वो व इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है । 

और चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रत्र , यो यो गा विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रशन हो गई शक का प्ररोग करने दुर हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम 
7832513दिनमः, 1910 में तय गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , 
रोहा , को बरसा उ H in 3 से सम्बन्धित नोवै लिबा मामला न्यायनिर्गर एवं पंचाट तोन मास में देन 
है तुनिट कसे हैं जो F 3 प्रो नरा श्रम के बोव या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित है : 


क्या श्री सूरजभान को मेवानों का मान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है । 


